भगवान उसे साफ के साथ कुष्नकाएनानही है शक्तिदा आनंद तो सब शक्ति दिर्वशक्ति आनन्द
शक्ति लो शक्तियों को मिला कर बोलते हैं सच्चिदानंद इसमें इन तीनों में 1 से 1 आगे
वाली शक्तियाँ श्रेष्ठ है सबसे श्रेष्ठ और हित से श्रेष्ठ इन तीनों शक्तियों की 3
वृत्तियाँ सब शक्ति की वृद्धि, कम्दिनीदिदशक्ति की वृद्धि कंपित और आनंद शक्ति की
वृद्धि लाजिमी ये 3 शक्तियाँ बहुत सा काम करती है संगिनी सम्मित लालिनीगंदिनीशक्ति
जब सुब्धशक्तसे लुप्त होती है तो उसका नाम होता है आधार शक्ति और जब वो
संसंपिकशक्ति शुभ शत से युक्त होती है तो उसका नाम होता है गुलयविद्या यानि ये
तीनों शक्तियाँ और अधिक प्रवेश करती है गहराई को सम्मन शक्ति के द्वारा शोता, राधा
आदि का प्रादुर्भाव होता है लड़का विशाखा इसी प्रकार शक्ति से इसी प्रकार लादिनी
शक्ति का जो सार तत्व है उसको प्रेम कहे प्रेम ये जो प्रेम शब्द है ये वहाँ का है
जिसको बोलते है बात से से लेने से पति से मैं से प्रेम करता हूँ अरे प्रेम शब्द का
आपको क्या प्रेम करो तमारा प्रेम है रोगी पहले अरे प्रेम तो भगवान की प्राइवेट
शक्ति सबसे मधुर आनन्द उसकी भी 1 साथ धूप शक्ति लाडिली धूप शक्ति का नाम प्रेम है
और तुम लोग हो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ जिसे पागल है आप बैठ नही बोल बैठ है दिखा
देते हो बस इतनी बड़ी लगती है संसारी आसक्ति को स्वार्थ को प्रेम कर लिया तो प्रेम
में फिर मलभास्तकरोकितना बड़ा है 1 वो मेला और 1 गोप प्रकाश ये लाया कौन है ये
अंधकार है दे सकती करती है 2 प्रकार की नारा रोती है आवरणात्मिकाइठे का जो अपने
गुरु को भुला दे जीवन का रूप भूल जाए वो आवरणात्मिकालाया है और जो संसार में
अटैचमेंट करा दे वो पीछे है सुनिये काल को रियल प्रेम हो बताइए कहाँ प्रेम है उस
प्रेम के अंडर में भगवान कहते हैं और इस शक्ती के अंदर में तो क्या होगा तो नागरी
शक्ती के साथ चुका प्रेम या प्रेम क्या चीज है वो ऐसी चीज है जिसके लिए
नारतसरीकेभगवान के अधिकार ने अपने सूत्र ने कहा नारद भक्त दर्शन में प्रेम को
प्रेम का रूप बताया नही जा सकता मुंह का जैसे गंगा सुल्ला है और जो कैसा लगा ऐसा
है प्रेम का कुशल कामना के प्रवेश में और सबसे विधमसकाररे सर प्रथा कौन सा प्रेम
के नष्ट होने का कारण वो प्रिवी उसको प्रेम कहते हैं प्रेम के नष्ट होने का कारण
हो यानि हम जिससे प्रेम कर रहे हैं वो विपरीत व्यवहार करे उल्टा व्यवहार करे फिर
भी हमारे प्रेम कम न हो को प्रेम करें प्रेम झुकता है फेल हो ता है वो प्रशिक्षण
पर ना अबे छिलना समताराम अनुरोध धुवान ऐसा है और बदले की भावना हो गयी वो आधा ही
गलत हो गया तो हो गया हम ने प्यार किया नहीं कर देती नई नई नहीं हम करेंगे नई नई
नहीं करे दीदी चल छल में परिवर्तन की जगत प्रेम है वो नगरी शक्ती का सार भूत प्रेम
है प्रेम के आगे खुशी का और सार भूत तत्व हैं स्नेह भक्ति गुरु के आगे वार भक्ति
परप्रण, भक्ति, पर, राग, भक्ति पुरम, राग, भक्ति फिर महाभाव वही अंतिम डीटी, अंतिम
सीमक हा वो महाभाव 2 प्रकार का होता है रूढ़ महाभाव रूढ़ महाभाव रूढ़ महाभाव श्रेष्ठ
है रूढ़ महाभाव के 2 प्रकार का होता है मोदनमादन ये दोनो मिलन में होते है मोदन और
नान और जब विरह हो जाता है तो मोदन महाभाव को रण महाभाव बन जाता है पुरुष विरहके
मोहन महाभाव के आगे 10 पिक है जल्द, जल्द, राजस् व व्यवस्था होती है जुपयोनागफसबसे
बड़े मादन महाभाव है तो ये होम महाभाव और ये कशोरीजीकेारहता है कभी कभी ठाकुर जी को
मिलता है और उनकी कृपा से कभी कभी ललिता पिसाका वगैरह को मिलता है सबसे परे है वो
केवल वो प्रेम की कोषा अध्यक्ष हैं अध्यक्ष हैं उन्हीं के कृष्ण के साथ प्रेम जाता
है उन्हीं के बाद जी के पास जाता है उसका जो समुद्र है केंद्र बिंदु है वो महा भाव
ये सब अवस्थाएं जो शब्दों में बताए ये सब चेतन भी है भगवान की सब चीजें चेतन होती
है जो आपको बनवाना देते मुरली देखते हैं लुगुर देखते हैं कंकड़ देखते हैं पढ़ते
सुनते हैं किर्तन करते हैं ये सब तैंदन्यहैहमलोग धातुओं के बल्ला बनवा के कहते हैं
कोने के जी के हीरे के ये सब पृथ्वी के वहाँ माया का विकार नहीं है बड़े बड़े
महापुरुष और भगवान के स्वरस है जिनको भगवान सो भाग दे देते हैं पुल बन जाओ तुम
करकर बन जाओ सरकार तुम मुरली बन जाओ ये सब चेतन है हम लोग ध्यान करते समय ये ध्यान
रखे की जब श्याम, सुनकर के श्रंगार का ध्यान करे तो ये न समझे यह जो मटीरियल मोड
पर है इसका जो पंख होता है वही भगवान के नहीं है जब प्रकृति नहीं जा सकती तो
प्रवृत्ति के विकास के ले जाएंगे हाँ कोई भक्त का है तो दान कर दे भगवान को हम
मटीरियल लग गे और उनको लगाना हम मटीरियल होने का काम कर कहलाएंगे पहनना पड़ेगा
लेकिन उनका जो ओरिजनल स्वरुप है उसमें सब चेतन है तो महा भाव भी चेतन है उसी का
स्वरुप अपराध शक्ति का राधा है इसलिए लोग राधा, कृष्ण, ने, राधा, को प्रथम स्थान
देते हैं क्यूँकि उनका मानना महाभाव है पर भी नहीं पहुँच सके इसलिए ठाकुर जी के
चौसठ बताए जाते हैं और सोरी जी के पचीस पुर्ण बताए जाते हैं लेकिन पचीसपुण में 1
गुण ऐसा है का संग तथा श्रभ के सवा मन निरंतर उनके अंडर में ठाकुर जी रहते है जो
सबसे बड़ी पावर चोरी इसलिए भाव ऐसा बताया गया है
